उनसठि बर्खक स्वाधीनता आ वैज्ञानिक विकासक समस्त उपलब्धिसँ मिथिला 
क्षेत्र आइओ वंचित अछि। कृषि कर्म, शिक्षण व्यवस्था आइओ प्राचीन 
पद्धतिसँ चलैत अछि। उद्योग आ रोजगारविहीन मिथिलाक युवा आ प्रौढ़ 
परदेश जा कए अपन आ अपन परिवारक भरण-पोषण लेल शारीरिक आ 
बौद्धिक मजदूरी करेत अछि; छात्र-छात्रा लोकनि आन-आन राज्यक शिक्षण 
संस्थानमे पढ़ेत अछि; गाम-घरमे वृद्ध, वनिता आ शिशु काहि कटैत अछि। 
... मिथिलाक तन, मन, आ धनक अइ विकराल तनाव आ पराभव पर मैथिली 
कथा साहित्य बेस चिन्तन-मनन कलक अछि। अइ सब परिस्थितिक कारण 
आओरो कतोक दुविधा-दुराशा उत्पन्न होइत रहल अछि। मैथिलीक कथाकार 
लोकनि से सब रोकि नइं सकैत छलाह, मुदा सबके सावधान क' सके छलाह, 
से करैत रहलाह अछि। 


मैथिलीक छत्तीस टा बीछल कथाक संकलन उदाहरण अही तथ्यक प्रमाण 
थिक, मिथिलाक नागरिक जीवनक सुख-सुविधा, दुख-दुविधा, आशा-निराशा, 
प्रेम-घृणा, क्रोध-शान्ति, नेत-निष्ठा, क्रिया-प्रतिक्रिया अइ संकलनमे मुखर अछि। 


संकलक देवशंकर नवीन मैथिली आ हिन्दीक सुपरिचित रचनाकार छथि। 
कविता, कथा आ आलोचनाक हिनकर कैकटा पोथी दुनू भाषामे प्रकाशित 
छनि । प्रमुख प्रकाशित कृति छनि आधुनिक साहित्यक परिदश्य, हाथी चलए 
बजार, राजकमल चौधरीक रचनाकर्म, पहचान आदि । 


